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स्क 
मां और वाबूजी को 


मेरा वजूद भो क्या है तुम्ह वताऊंगा 
जिस्म को कंद से जिस दिन भो निकल जाऊँगा 


मुझे नज़र को हदों में समेटने वालों 
ये कितनी तग हदं॑ है तुम्ह बताऊँगा 


मैंने धूएं को लकोरों का भरम देख लिया 
अरब के श्राया तो हवा वन के करोब ब्रारंगा 


ऐसी सांसें जो सवालों से विधी रहती हैं 
उन्हें हयात का मक़्सद नहीं वनाऊँगा 


जिस्म की मौत जो होतो है श्रभो हो जाए 
मैं तेरा अक््म हैँ अदना नहीं कहाऊँगा 
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जो तेरा अक्स मुझ में उभर कर नजर आ्लाया 
मैं जिस्म नहीं नूर का पेकर नजर श्राया 


इक बूँद जो तपते हुए सहरा पे पड़ी थी 
उसका वजूद सबको समंदर नज़र श्राया 


मैं खो गया हूँ जब से खला हो के खला में 
तो सारी क़ायनात का मंजर नजर झाया 


कोई तलाश अ्रब॒ कहो बाकी नहीं रही 
सब कुछ मुझे तो मेरे ही अन्दर नजर आया 


जिस दिन से मैं मंज्विल का पता जान गया हूँ 
खुद ही अपने आपका रहवर नजर आया 


40 (] उम्र बस नीद सो 


उम्र बस नींद सी पलकों में दत्री जातो है 
ज़िन्दगी रात सी आंखों में कटी जाती है 


कंपकंपाती हुई वो याद की ठंडी सी लकीर 
क्यों मेरे जहन में श्राती है चली जाती है 


मैं तो बीरान सा खण्डहर हूँ वियावां के क़रीब 
दूर तक रोज मेरी चीख सुनी जाती है 


देख सूखे हुए पत्तों का सुलगता क्‍या है 
श्राग हर सिम्त से जंगल में बढ़ी जाती है 


उफ़ ! अंबेरे की तड़फ देख सुराखों के करीब 
किस तरह धूप भी चेहरों पे मली जाती है 
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कौन जाने किस क़दम पर कब क़ज़ा खरा जायेगी 
खौफ यूं लगता है जेसे यह हवा खा जायेगी 


एक जंगल में श्रकेला धिर गया हैँ इस कदर 
लग रहा है मुझको मेरी हो सदा खा जायेगी 


अ्रव तो ऐसे दोर में वचना कहीं मुमकिन नहीं 
डॉक्टर से बच गये तो यह दवा खा जायेगी 


तू भी तो मेरी तरह इस दौर की गदिश में है 
आ कि मिल के कुछ करें ये बेहया खा जायेगी 


रहवरों की भव नजर से साफ रागता है 'मजीज 
ह नजर पूरा का पूरा ज्लाफ़िसा सा जायेगी 


३ (3 उच्च बस नोद सो 


पर नोच परिन्दों के परवाज की दावत है 
यह कंसी नवाजिश है यह कसी सखावत है 


कुछ ग्रोर करोयारो शब्दों की शरारत पर 
साजिश तो नहीं जिसका अ्रव॒ नाम सियासत है 


जझुमों की मसीहाई नाखून किये जाएं 
यह कैसा मदावा है यह्‌ केंसी हिंफ़ाजत है 


इस दौरे-हवादिस में क्या चीज है जीना भी 
हर रूह में बेचेनी, हर सांस श्रलामत है 


तेवर के बदलते हो आब्रांखे न चली जाएं 
कमजोर की पलकों का उठना भी बग्रावत है 
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फिर हमें सौगात में यो सुबकियां दे जायेगे 
हम तो फिर सो जायेंगे थो थपकियां दे जायेगे 


सोख कर ले जायगे ताजे गरुताबों का लहू 
म्रिफं यादों की युन्हेरी तित्तलियां दे जायेंगे 


एक काली रात में हमदर्द बन कर दोस्तों 
फिर किसी उजली सुबह की भ्रस्थियां दे जायेंगे 


चाहतों की चादरो पे दाग़ दे जायेगे फिर 
दिल में जरमों की सुलगती ब्रस्तियां दे जायेंगे 


जिनको ढोना ही पड़ेगा जिन्दगी की शाम तक 
ऐसी कांधों पे हमारे श्रथियाँ दे जायेंगे 


इस तरह तुम जब कभी सेलाव में घिर जाग्रोगे 
हाथ में वो कागजों की कश्तियां दे जायेंगे 


4 [] उम्र वस नींद सो 


उकताए जिस्मों पे अपने थकन झड़ कर आ्राए हैं 
एक कुली की तरह न जाने कितना बोझ उठाए है 


घर आने की अकुलाहट थी श्राये तो आभास हुआ 
हम परदेसी फकत यहां पर रात बिताने आए हैं 


इच्छाग्रों की चादर उसने क्यूं फलादी आंगन मैं 
हम तो लेकिन सारी खुशियां वस मुट्ठी भर लाएं हैं 


उस दर्पंन का पानी उतरे एक जमाना बीत गया 
सूरत नजर नहीं श्रायेगी फिर भी घ्यान लगाए है 


तुमने जो देखा है वो तो रगों की कुछ परतें है 
इन परतों के नीचे जाने कितने दाग छुपाए है 


इस आगन की तुलसी जिसका पत्ता-पत्ता टूट गया 
एक है सूखा पेड़ कि जिसमें सारे श्रास लगाए है 
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इक भटकता काफ़िला है छिन्दगी 
मौत तक का फासला है. जिन्दगी 


भीड़ में अनजान वच्चे की तरह 
मुह्तों से ग्रुमश॒ुदा है ज़िन्दगी 


चलते चलते हर कोई खो जायेगा 
वो अंधेरा रास्ता है ज़िन्दगी 


एक. पत्ते के चटखने की सदा 
एक पल का हादसा है. जिन्दगी 


आजकल के दोछ््तों की ही तरह 
हाथ कितनी बेवफ़ा है. जिन्दगी 


आज तक कोई समझ पाया नहीं 
क्या पता यह क्‍या बला है. जिन्दगी 


6 [3 उम्र बस नोद सी 


अब्र जिनका है नाम मुहाफिज अजगर जैसे लगते हैं 
दहशत के मारे लोगों को इनके साये डसते हैं 


ऐसा अगर चमन है वोलो कंसे उस पर नाज करे 
जहां परिन्दे चोंच में श्रपनी तिनके लेकर फिरते हैं. 


जंगल हो तो मान भी जाएं पर बस्ती का क्या कहिए 
बगलों में श्राईन दवाये कितने ग्रिरगिट मिलते हैं 


भरी भीड़ में लुटे मुसाफिर कोई गवाह तेयार नहीं 
क्या नाथीने ही नाबीने इस वस्ती में वसते हैं 


चिनगारी ने हवा के बल पे झ्राग लगा दी घर-धर में 
अपना काम्र शुरु है यारो आओ्रो लाशें गिनते हैं 
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धोखा है कुछ नहीं मिलेया इन रंगीन नजारों से 
कब श्रंधियारा दूर हुआ है आसमान के तारों से 


बदले-वदले इस मौसम का कोई भी विश्वास नहीं 
आग वरसने लगे न जाने कब इन झोख वहारों से 


भूठे एवाव देखने चाले तावीरों का जिक न कर 
अभी और टकरामा होया पत्थर की दीवारों से 


हमको ऐसो दीवारों के साथो की दरकार नहीं 
लाझ्ो पे तामीर हो जिनकी रिसता खून दरारों से 


इनके भी शहत्तीर गिर यये तये मर्का तामीर करो 
अब कोई उम्मीद नहीं है इन ढहतो मोनारी से 


डै2 पत उच्च दस नींद सी 


लब॒ तरसते रहे हैं हसी के लिए 
कसी लानत है यह इस सदी के लिए 


आदमी आदमी से रहे अजनबी 
लोग जिन्दा हैं फिर किस खुशी के लिए 


हर सुबह है सिसकती हुई शाम सी 
रूह वेचबेन है रोशनी के लिए 


अब तो सूरज निकलता है ज॑ंसे कोई 
गमजुदा चल दिया खुदकुशी के लिए 


ऐसी दुनिया में जीना ही है गर हमें 
प्यार लाजिम है इस जिन्दगी के लिए 


हम मुहब्बत के क़ाविल नहीं न सही 
इक बहाना सही दिललगी के लिए 
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मिट्टों के बदन कितने ही सांचों में ढल गये 
सूे हुए पत्तों की तरह लोग जल गये 


इतनी हिफ़ाजतों के कवच पहन कर भी लोग 
पल भर में मोम की तरह केसे पिथल गये 


अपनी नजर पे नवाज था भिनको बहुत मगर 
पहुँचे जो कोहेतुर पे नक्शे चदल गये 


श्राकाश् बन के देखने वालों यह क्‍या हुम्रा 
क़ृतरे जो लग रहे थे समनन्‍्दर नियल गये 


दुनिया में श्राज वो ही सलामत है दोस्ती 
जो लोग श्रपने आपसे आगे निकल गये 


(] उम्र बच नींद सी 


अब जिनक्रा है नाम मुद्दा फिज श्रजगर जैसे लगते हैं 
दहशत के मारे लोगों को इनके साये डसते हैं 


ऐसा अगर चमन है वोलो केसे उस पर नाज़ करे 
जहां परिन्दे चोंच में ग्पती तिनके लेकर फिरते हैं 


जंगल हो तो मान भी जाएं पर बस्ती का क्या कहिए 
बंगलों में आईन दवाये क्रितने गिरमिट मिलते हैं 


भरी भीड़ में लुटे मुसाफिर कोई गवाह तैयार नहीं 
क्या गादीने ही दादीने इस बत्ती में बसते हैं 


बिनगारी ने हवा के बल पे आग लगा दी घर-घर में 
अपना काम शुरु है यारो श्राओ लाशें गिनते हैँ 
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धोखा है कुछ नहीं मिलेगा इन रंगीन नजारों से 
कथ अंधियारा दूर हुआ है प्रायमान के तारों से 


बदले-बदले हस्त मौसम का को ई भी विश्वास नहीं 
आग वरसमे लग्ेन जाने कब इन शोख बहारों से 


भूले ख्वाब देखने वाले ताबीरो- का क्षिक व कर 
अभी और टकराना.होगा पत्थर की दीवारों से 


हमको ऐसी दीवारों के सायों की दरकार नहीं 
लाशों पे तामीर हो जिनकी रिसता खूस दरारों से 


इनके भी गहुतीर गिर गये नये मा तामीर करो 
अ्रव कोई उम्मीद नहीं है इन ढद्वती मीनारों से 
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लब॒ तरसते रहे. हैं. हसी . के ,लिए 
कसी. लानत है. यह .इस ;सदी के लिए 


आदमी. आदमी + रहे _ अजनबी 
लोग _ जिन्दा है, फिर किस  खुझी के लिए 


हर सुबह है सिसकतोी हुई शाम सी 
हूहू वेचेन है रोशनी के लिए 


श्रव॒ तो सूरज . निकलता है जैसे कोई 
ग़मजुदा - चल, ' दिया खुदकुशी के लिए 


ऐसी दुनिया में जीना ही है गर हमें 
प्यार लाजिम है इस .जिन्दगी लिए 


हम मुहब्बत के क़ाब्िल नही ने सही 
इक बहाना सहो... दिललग़ी के लिए 
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मिट्टी के बदन कितने ही साथों में ढल गये 
सूसे हुए पत्तों की तरह लोग जल गये 


इतनी हिफ़ाजतों के कवच पहन कर भी लोग 
पल भर में मोम की तरह कंसे पिचल गये 


अपनी भजर पे नाज था जिनको बहुत मगर 
पहुँचे जो कोहेतुर पे नक्शे बदल गये 


श्राकाश बन के देखने वालों यह क्‍या हुआ 
क़तरे जो लगे रहे थे समन्दर नियल गये' 


दुनिया में ग्राज वो ही सलामत है दोस्तो 
जो लोग झाने आपसे आगे निकल गये 


हब एतए उम्र बच मीद मो 


ञथ्रा के दुनिया में यूं लापता हो गये 
जैसे इन्सां नहीं हैं हवा हो गये 


सिर्फ रह. भव्कती रहीं. शहर में 
जिस्म जैसे कि हम से जुदा हो गये 


हमको मांगा गया था दुग्मा मांग कर 
हम मिलते हैं त्तो जैसे सजा हो गये 


क्या यही है फक़त हासिले- ब्िन्दगी 
सिर्फ पैदा हुए श्रौर फ़ना हो गये 


जिनको मंजिल मिलो ही नहीं उम्र भर 
हम खलाओं में भटकी सदा हो गये 
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तारीकियों में हमने जलाए थे जो चिराग 
वे मिर्फ हो के रह गये हैं रोशनी के दाग 


एक अ्रंघी कंदरा में कंद हैं जिनके सबब 
हम उन्हीं से पूछते हैँ फिर निकलने का सुराग 


अब किसी मुद्दे पे यारों सोचना बेकार हैं 
जब कि भिरवी रख दिये हैं उनके हाथों में दिमाग 


इस कदर ठंडा लहू है गर्म होता ही नहीं 
आदमी की रूह की क्‍यों बुक गई है सारी ग्राग 


कशमकश में आ्रादमी का हो गया जीना मुहाल 
पेट कहता है कि रुक जा रूह कहती है कि भाग 
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माना इस दौर में जीना भी सजा है यारो 
प' जरा यह तो कहो किस की खता है यारो 


वक़्त आने पे जो नाखून कुतरते है खड़े 
ऐसे लोगों का बुरा हाल हुमा है यारो 


हमने खोले थे दरीचे ये रोशनी के लिए 
आंख चुंधियाए तो सूरण से गिला है यारो 


येहूँवो पेड़ जों माये भी निगल जाते हूँ 
तुमने किस वहम में सिन्दूर मला है यारो 


बागवानों ने ही ये मिल के चमन लूटा है 
श्राप बेकार ही मौसम से खफा हैं यारो 
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हम तो लफ्फाज है अ्रलफाज लुटा सकते है 
भूठ को चाह तो हम सच भी बना सकते है 


बस इक चाय की प्याली से ही गरमा के बदन 
घंटों माहोल में तूफान उठा सकते है 


अपनी जेबों में भी लेबल है कई रंगोंके 
जिसको चाहें उसे माथे पे लगा सकते है 


कोई शादी, कोई मातम, किसी नेता की सभा 
जैसा मौका हो वही गीत सुना सकते है 


कितनी बाते है कि जिनका न कोई सर न सिरा 
बहस की रौ में ही इक उम्र बिता सकते है 


हम हकीकत में तुम्हें कुछ भी नही दे सकते 
सिर्फ लफ़्ज़ों का तमाशा ही दिखा सकते हैं 


यह सभी सच है पर इतना भी कोई कम तो नही 
तुमको हालात को तस्वीर वता सकते है 
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हम रोज भबिक्रायत के भ्रलफाज उगलते हैं 
किरदार के मुह पर कमजोर निरुसते हैं 


हुबकाम से समझौता दावा है बगावत का 
दस्तूरे-बफादारी हम खूब समभतिे है 


जब जब भी तलाशे हैं वरगद हो तलजाशे है 
है जहन में ठंडापन जज्यात सुलगते हैं 


मरनों के तले चेठ टोलों का भरम लेकर 
है श्रांच की अगुवाई साये में रुलसते हैं 


न सच की तरफदारी न भूठ से शिकवा है 
मूह देख के लोगों का हर बात उगलते हैं 


मुजरे की भ्रदा लेकर सरकार से शिकवा है 
ग़जरे की तरह हमको वयूं श्राप मसतते हैं 
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समभे व्गेर मुद्ठियां हवा में न उछालिए 
फितमे ही हाथ दौर के गिद्धों ने खा लिए 


शेरों की शहादत का सिला बांट कर यहां 
कितने ही मियारों ने मुकहर बना लिए 


सीने तुम्हारे गोलियां पहचानती हैं दोस्त 
कानून तोडने के बहाने बचा लिए 


चेहरे वही है सामने बदले हुए सकाब 
तुमने तो इन्कलाब के सबसे सजा लिए 


वो तो थमा मशात्र कही जा के सो गये 
हम हैँ विः उस से अपने नशेमन जला लिए 


कबे तुम्हारे मुल्क की ताकत हैं ऐ अजीज 
क्यों आपने बेकार के पत्थर उठा लिए 
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मंजिल के तलवंगारों सफर क्यूं नहीं करते 
इन पांवों की राहें हैं जिधर बयूं नहीं करते 


रहबर तलागभना ही जूरूरी तो नहीं है 
इनके बगेर श्राप गुजर क्यू नहीं करते 


तरसी हुई आंखों से फलक़ देख रहे हो 
कुछ अपने परो पे भी नजर कक्‍ये नही करते 


क्यों अपने घरों में ही छुपे कांप रहे हो 
क्या खौफ है पत्थर का जिगर क्यूं नहीं करते 


तुम जोश में पत्थर तो बहुत फेंक चुके हो 
समभो भी कि आखिर ये श्रसर बय नहीं करते 
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लोग सौ सा थ् हट लुभाने के लिए 
कितने होते जतन एक बहाने के लिए 
शाह सके जाती हैं (जिस्‍्मानी ढैंदी पकर 
फिर मुहब्बत को खर मे के लिए 
बंद लम्हों जे किया मे का हिंसाते 
किस की फुर्सत है यहाँ 


व्यार करते 
कौत तीर है. इल्जाम 

क्षन हैं कि देख मोड पे मिले 

ज़िन्दगी कम हद अपना ने के लिए 
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कुछ इस तरह से साथ मेरे हमसफर चले 
साए से जैसे जिस्म कोई बेखबर चले 


ख़ामोणियों का सर्द प्रवेश है इस क़ंदर 
यूं जूबते सूरज की तरह हम किंधर चले 


जैसे कि आासमां का कोई बोभ सिर पे हो 
हर क़रदम लगा कि ज॑से उम्र भर चले 


वो श्रा के एक मोड़ पे रुके तो ये लगा 
काश कि कुछ और ये दीरे-सफर चले 


इतना भी कम नहीं कि मेरे हमसफर रहे 
जैसे भो मेरे साथ चले वो मगर चले 
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जिस्म में जां की तरह मैने वसाया तुमको 
अपने अहसास की परतों में छुपाया तुमको 


ओर मेरे जिस्म को सरणी से भुलसने वालो 
मैते पलकों के दरीचों में सजाग्रा छुमको 


मुझसे यू बचके निकलते हो गुनाह हूँ जैसे 
मेरा साथा भी कभी रास ने झाया तुमको 


खुइक मिट्टी हैँ मिले प्यार की हलकों सी सभी 
यही उम्मीद लिए अपना बनाया तुमको 


तुम मिले जब भी जमाने की हवा बन के मिले 
सैने हर बार ही बदला हुआ पाया धुमको 


जब एो उच्च कस नोद सो 


जिन्दा है तेरे सामने लाशों की तरह है 
हां खेल तेरे हाथ में पासों की तरह हैं 


सौपा तुझे वजूद तो शिकवा ही वया करे 
हम जिस्म नहीं तेरे लिवासों की तरह है 


तू एक ही विजली की तरह कौंव रही है 
हम लोग तो जुगनू के उजासो की तरह है 


ता-उम्र तेरी याद में जलते हुए चिशग 
श्रत्न॒ रात को उखड़ी हुई सांसों की तरह है 


तरसे है इक नजर को भो रह के तेरे क़रीब 
हम बदनसीय भी उन्हीं प्यासों की तरह है 
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रा हों गया 


हारा की तरह हे न्नः 
शहर गंगा ह। गया. मीन्नोरि बहरा हो गया 


एक भी अहरे पे उजियारा नजर आता नहीं 
शोर कब से हो रही है कि हो गया 


रोशनी भी हो गई है तुम्हारी ही तरह 
जब जरूरत चेश आई है. अंधेरा हो गया 


तरफ मंडरा है खौफ की परछाइयों 
यह शर्हर है या के कोई भूतों का डेरा हो गया 


गैनसा वो जहें' देते हो दवा के नाम पर 
दर्द बढ़ता ही रहा हर जरूम गहरा हो गया 


जिन्दगी अब हो गई है एक नागिन की तरह 
आदमी बस एक बूढ़ा सा सपेरा हो गया 
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जिस्म सारा घाव सा लगने लगा है 
खून में सुलयमाव सा लगने लगा है 


ग्रांच से इन्फार करते ' हो करो 
ग्रादमी अलाब सा लगने लगा है 


क्या हुआ कि अ्रव तो मेरे मुल्क में 
हर तरफ तनाव सा लगने लगा है 


हम वहीं, रिश्ते वही हैं दिल वही 
फिर भी क्यू अलगाब या लगने लगा है 


ग्ब हिफाजत का कोई भी इन्तज़ाम 
कागजी इक नाव सा लगने लगा है 
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मे शहर है किया कोई इमशान हो गयी 
गुमगईता रूहों का कोई मंकीर्त हो गया 


इस भीड़ के कैले हुए रिइतों के जात में 
मरते हुए. दरछ्त सा इन्सान हो गया 


नाम फर्कत तहितियां पहँचीने के लिए 
आदमी. जसे कोई. सामान हो गया 


बढने तंगी हैं. इस तरह आपस मेँ दूरियां 
अपने ही घर में श्रादमी अनजान हो गया 


पत्थर की बुर्जियों में बहम पालता रहा 
कंदी को बादशाही को गुमान हो गया 
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बतियाते गांवों के रास-ओ्रो-रंग खो गये 
भीड़ भरे शहर व्यू वीराने हो गये 


सिर्फ सन्‍नाटा पसरता जा रहा है हर तरफ 
सारे जिन्दा लोग जैसे मुह छुपा के सो गये 


इक घुआं सा उठ रहा है हर तरफ माहोल में 
आदमी जसे सुलगती लकड़ियों से हो गये 


एक जिन्दा हैं फक्त इतिहास उनका दोस्तो 
जो गरीबों के लू से हाथ अपने धो गये 


जो बच्चे तूफान से उनको किनारे खा गये 
इस तलातुम की नजर कितने सफ़ोने हो गये 
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सिलसिले सवालों के चलते रहे उम्र भर 
हम तो जवाबों में उलभे रहे उम्र भर 


जाने कहां खो गये हम तुम यूही बीच में 
हो के भी हम हमसफर सहमे रहे उम्र भर 


अपनी हदें तोड़कर मिल तो गये थे मगर 
वीच में सवालों के पहरे रहे उम्र भर 


सूरज चमकता रहा सिर पे सवालों सा 
यूहो अन्धेरे हमें घेरे रहे उम्र भर 


घरती की छाती पर कितनी सलीबें है 
जीने को चाहत में लटके रहे उम्र भर 
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तुमने हर दौर के सूरज का-लहू चाटा है 
ग्रव तो आकाश में भी जरूम नजर श्रात्ता है 


एक तपते हुए सहरा को तरह फेल गये 
जिस्म तो जिस्म है साया भी भुलस जाता है 


किस सलीोके से मिटा देते हो लोगों के निश्मां 
जैसे विस्तर से कोई सलवटें मिटाता है 


केसो दहशत है कि अपनी भी सांस ऐसे लगे 
जसे सोने पे कोई सांप सरमसराता है 


ऐसे बच्चे को भला नींद कहां आयेगी 
थपकियां दे के जिसे भेड़िया सुलाता है 
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वो जब भी मिला राह में फैला हुआ मिला 
उसके जो आस-पास था सहमा हुआ मिला 


हैरान हैं कि जब भी जहां देखता हैँ मैं 
हरा उस्ती का हर जयहू चिप्का हुआ मिला 


हर मोड़, हर मकाम पे उसका ही शोर है 
हर कोई उसका नाम ही लेता हुआ मिला 


गुजरा है जब भी शहर की सड़कों से वो कभो 
हर मील का पत्थर मुझे दूठा हुआ मिला 


छोटे है मेरे शहर के मीनार किस क़दर 
वस एक ही वो सर मुफे उठा हुआ मिला 
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रोझनी के नाम पे क्‍या खूब वहजाया गया 
जो दिखाई दे रहा था वो भी छुडवाया गया 


लोग जो अब तक नही समभे यहां तो क्या करें 
एक ही किस्सा यहां हर बार दोहराया गया 


वो ही चाहे, वो ही राहें, वो ही मज़िल, वो ही वात 
ख़्वाब तो कुछ और था जो हमकी दिखलाया गया 


क्या ग्रजब है कल जो क़ातिल थे मसीहा हो गये 
किस नये अन्दाज़ से यह जाल फैलाया गया 


लोग ग्रव क्यों सो गये हाथों के पत्थर फेंक कर 
क्या समभते हैं यहां से जुल्म का साया गया 
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सूरत, मेकअप, फैशन, आश्चिक, मरना प्यार 
वादे, वफा, इरादे, किस्से सपना प्यार 


चाहें, प्राहें, भ्रांछु, द्, शिकायत, भूठ 
हुस्न, जवानी, जलबे, जुलफ्रे, छलना प्यार 


कैबिन, कोने, मरघट, भूरमुट, सूने घाट 
खुस-खुस, फुस-फुस, मिलना और खिसकना प्यार 


दामन, करवट, आदत, रात, चांदनी, छत 
लज्जत, लुत्फ, फिसलना, दलदल, फंसना प्यार 


धोखा, गिला, वहाना, खटपट, खेल तमाम 
वाकी उम्र सिसकना, जलना, मरना प्यार 


। [] उप्र बच नोद सी 


हु 


जब भी अपने से मैं उलभता हूँ 


जाने 


क्यू' वफ़े सा पिघलता हूँ 


गये बक्‍तों की याद उफू तोता 


जिक्र 


जरूम 
न 


उम्र 


करते हुए लरजता हैं 


ही झाम बना गया सारा 
पूछो कहां से दुखता हूँ 


का घूप ढइल गई जब 


से 
मैं यूंही शाम सा सिसकता हैँ 
मन 


गूंज उठती है मन की वादी 


एक 


झाप 
में तो 


नही सा जब उफ़नता हैँ 


दर्पत लिये चले ग्राये 
वेसे ही खुद से इरता हैँ 
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यूँ रग बदल के क्रान्ति आई है दोस्तो 
बुढ़िया ने ज्यों खिजाव लग्राई है दोस्तों 


रहो - बदल के नाम इतना ही बस हुग्ना 
कंधे बदल के लाश उठाई है दोस्तो 


बाजीगरों ने भीड़ को उल्लू बना दिया 
क्या गजब की हाथ सफाई है दोस्तो 


बंदरो के हाथ में यू थाम कर मशाल 
अपने ही घर में ग्राग लगाई है दोस्तों 


यू एकला के नाम पे ढुकडों में बंट गये 
लगता है मेंढकों की तुलाई है दोस्तो 


चदे के सिवा कुछ नही होता है प्राजकल 
पेशा वना लिया है ठगाई है दोस्तो 
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मुदरत हुई है आझ्राप हमें मिल नहीं रहे 
क्या हम किसी भी प्यार के काबिल नहीं रहे 


शिकवा है न सवाल है, न ही दुप्रा-सलाम 
नजरें कुकी हैँ श्रौर ये लव हिल नहीं रहे 


नजरें वही हैं, दिल भी बही, हम भी हैं वही 
बस दौरे - ग़म में दोस्त ही शामिल नहीं रहे 


तुमस गिला हो क्‍या करे ऐ मेरे नाखुदा 


अपने नसीब में, कभी साहिल नहीं रहें 


क्यूं श्रा के अब रुक्रेंगे यहां आपके क़दम 
पत्थर हैं हम तो राह के मंजिन नहीं रहे 


जिनमें वफ़ा हो, प्यार का अहसास हो ग्ज्जीज 
लोगों के पास श्राजकल वो दिल नही रहे 
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लग रहा है फिर वो पशेमान हो गया 
दुश्मन वो मेरी जां का महरवान हो गया 


आंखों में प्यार देख के सहमा हुआ हैँ मैं 
अरब उसकी मुहब्बत से परेशान हो गया 


मुझ से किसी भी बात का झ्षिकवा न हो सका 
वो भी हर एक बात से श्रनजान हो गया 


वो है नहीं तो एक अघूरों कथा-सा हैं 
जैसे मेरी हयात का उनवान हो गया 


उसके बगेर मैं भी कहां जी सका अ्जोज़ 
मेरे बगेर वो भी परेशान हो गया 
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आप अब बहला रहे हैं उम्र जब जाने लगी 
हमको इन हमददियों पे श्रव हंसी श्रानें लगी 


फिक्न भ्रव होने लगा है उन चिराग्रों के लिए 
वक़्त बुकमने का हुआ जब रोशनी जाने लगी 


फिर मुझे आवाज न दो राह के उस छोर से 
मे सदाएं फिर मेरे जज्वात भड़काने लगी 


आपकी मजबूरियां फिर शोक लेंगी आ्रपको 
फ़िर मेरे तन्हा सफर पे क्यूं तरस आने लगी 


जब्र नहीं जीने दिया तो चेन से मरने तो दो 
जिन्दगी के नाम से अब रूह घबराने लगी 
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तुम्हारा रुख है जिधर हम तो उधर जायेंगे 
हमें खबर ही कहां है कि किधर जायेंगे 


इस कदर छाया हुआ है तेरे जलवों का प्रसर 
प्यारसे देख लो जीशे में उतर जायेंगे 


तेरा गम, तेरी जफा, तेरा सितम कुछ भी सही 
तुमने नजरों से गिराया तो बिखर जायेंगे 


हमसे देखी नहीं जाती तेरी जब्रीं पे शिकन 
फिर से सीने के कई जर्म उभर जायेंगे 


जाने क्यूं खौफ सा लगता है वाई वार भ्रज्ञीज 
क्या करेंगे जो तेरे दिल से उत्तर जायेंगे 
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घूप से जो यथे छांव में जब गये 
उम्र ढलने से पहले ही हम ढश गये 


मंजिलों का हमें कुछ पता ही नहीं 
वेसबतव हम कहाँ से कहां चल गये 


जो भी आये हैं बनके मसीहा यहा 
अपनी चारागरी से हमें छल गये 


आाव हैरान हैं हम भिटे क्यूं नहों 
प्िफ वादों पे हम किस तरह पल गये 


और लोगों ने धोखे से लूठा मगर 
प्राय हमर्दादेशों से हमें छत गये 
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मत प्रृद्ध ये कि मुभफो तुझे पा के क्या मिला है 


तू ही जिन्दगी का हासिल सांयों का सिलसिला है 


हर सम्हा जिन्दगी का महक हुआ है जेसे 
तेरे ग़म ने जिसको सींचा वी गुल निखर रहा है 


इक उम्र नाम कर दी जा तैरी स्वाहिशों के 
कुछ भ्रौर गम श्रता कर श्रभी जी नहीं भरा है 


हर गएम खुद ही देना खुद ही मदावा करना 
मेरी बन गई है आदत तेश झौक हो गया है 


मेरे हाले-दिल पे ग्राखिर क्यूं हो गये परोधा 
किसने कहा है यारा तेरी कोई ख़ता है 
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एक आवारा नदी में जैसे तिनके का सफर 
इस तरह कुछ हो रही है जिन्दगी अपनी उसर 


रुख बदलती इन हवाओं में उड़े पत्तों से हम 
हम से मत पूछो कहां होगी हमारी रहगुजर 


हाथ थामे चल रहे हैं श्रापक्रा ऐ रहब्रो 
हम तो नात्रीने हैं हमको ले चलो चाहे जिधर 


ग्रोम भीगी सुब्ह में भी हम सुलगते हो रहे 
भेप में ऊपा के उतरी चिलचिलाती दोपहर 


मोम के पुतलों पे जैसे धूप पड़ती हैं श्रजीज 
इस तरह क्यूँ पड रही है आपकी हम पे नजर 
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हमको न दो यूं घने गम के साये 
कहीं होयले की उम्र बढ़ न जाये 


ने यूं आय बांदा जराये भी देखो 
लपट में कहीं ये चमन जल न जाये 


बहुत खुरदरी है हक़ोकत धरती 
अभी तुम हो संवली सी दुनिया बसाये 


जब भी चले तुम तो पांवों के नीचे 
हमारे सरों के ही जीने. बनाये 


कदम दो क्रम भी चले कब ग्केले 
हमी ले चले हैं. उठायरे-उठाये 


जरा सोच लो यूं भिटाने से पहले 
तुम्हें फिर जरूरत कभी पेश आये 
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जनम-जनम का साथ मगर बयूं प्रनजाने-से लोग 
बेगानों से रंगे हूँ मुझको पहचाने-से लोग 


बना बना कर ढाह रहे है रेत के घर हों जसे 
नाप रहे हैं रिश्तों को क्रिस पैमाने से लोग 


सहमे-सहमे, घुटे-घुटे से खुलो हवा से दूर 
बंद पड़े हूँ वस अंधियारे तहखाने-से लोग 


ताने बाने जोड़ के उसमें उल्लक गये बेचारे 
अपने ही पर नोच रहे हैं दिवाने-से लोग 


पल भर प्यार जताया पल में टूढ गये याराने 
युब्वारों से सेल रहे हैँ ब्चकाने-से लोग 


किस को पूछें, कोन बताएं, किसका क्‍या हैं ह्माल 
बेहाली में भाग रहे हैं. दोवाने-से लोग 
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रेत को लकीरें हैं मिटते उजाले है 


जिस्म के घरौदे में उम्र के जाले है 


घचुमहो बत्ताओ्नों इसे केसे कहें ज़िन्दगी 
रोजे-भ्रजल से ही मौत के हवाले है 


जिन्दगी का जहर पिए दौर की मसीहाई 
सोज की भभूत मले दर्द के शिवाले है 


आसमा की आंखो में धूल से चुमे है हम 
धरती की छाती पर पीप भरे छाले है 


घेरे हुए हैं हमें क़ाफ़िले सवालों के 
क्या दे जवाब कोई होंठों पे ताले है 
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कुल मिला कर मुल्क़ में यही सिय्रासत हो रही है 
नित नई फैशन से जनता की हजामत हो रही है 


चन्द चमचेड़ों ने कक्‍जा कर लिया चारों तरफ 
रोशनी झगने लिए तो एक लानत हो रही है 


यह ग़लत है कि बटेरें लग गई अंथों के हाथ 
झा के खुद फंपना बटेशें की ही भ्रादत हो रही है 


कोई चारागर नहीं है श्राज मेरे मुल्कका 
हर तरफ वस लूट है कौवों की दावत हो रही है 


ग्राज हम फ्िसके भरोसे जी रहे हैं दोस्तो 
यह हिफाजत तो नहीं हम से भ्रदावत हो रही है 


खुद को ही करना पड़ेगा अपना कोई इन्तजाम 
दिन व दिन खस्ता मे खस्ता ग्रपनी हालत हो रही है 
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ऐसे इस दौर का हर लम्हा जीया है यारो 
जैसे अंगार को होठों थे घारा है यारो 


चीख जैसे किसी सेहरा में भटक कर रह जाए 
सिलसिला उम्र का कुछ यूं ही रहा है यारो 


शबले-भ्रादम से ग़रुमां हीने लगा है ऐसे 
जैसे तुरंत पे कोई बुभता दिया है यारों 


इस से बदतर कोई माहोल भला क्‍या होगा 
सांस जैसे कि कोई सांप डसा है यारों 


जिन्दगी है या कोई लफ्ज है ऐसा जिसको 
किसो ने रेत पे उँगलों से लिखा है यारों 
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सिर्फ बातें ही कच तक बनाम्रोगे अब 
कुंड तो करके भी आखिर दिसाओोगे श्र 


फाग्रजी ये मसलीयबें उठा के ऐ दोस्त 
यूं मसीहा तो तुम थन न पाओ्रोगे अ्थ 


तुमसे उंगली वे वर्बत उठेया नहीं 
इने रालों को कंसे वचाह्रोगे अभ्रव 


कुृदय तो तुम्हारे बढ़े ही नहीं 
सिर्फ म्ाथा कहाँ तक चलाओझोग्रे श्रव 


भोर आई भर आके चली भी गई 
खुद मे जागे हमें क्‍या जग्राश्रोंगे भय 


चलतियों. को बनाने लगे. करितयां 


साफ लगता है वेड़ा डुबाग्रोंगे शव 
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रीज मतलब को ही ईमान बनाएं रखिये 
अपने जीने का ही सामान जुटाएं रखिए 


थपकियां देके सलीबों पे सुलाने वालो 
घमं के नाम पे बाजार चलाए रखिए 


हो के श्राजाद तो आाकाश खुला मागेगे 
नोच के प्रंख परिन्दों को उडाएं रखिए 


यूंही ख्वाबों में दिखा कर यह हुंभी ताजमहग 
किसी मुमताज को दीवाना बनाएं रखिए 


भूठ और सच का तो इन्साफ तुम्हें करना है 
जी में आए ब्रही इल्जाम लगाए रखिए 
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माना कि दीवानी है, नादाव जवानी है 
पर उम्र यही यारो जोने की निशानी है 


मचला हुआ दरिया है तूफान है सीने में 
शेके से नहीं रुंकता बहता हुमा पानी है 


यह खेल है श्ोत्ों का कांटों से उलभना है 
खुद अपने ही दामन में वस श्राग लगानी है 


पुरजोश जवानी का हर ब्रीता हुप्रा लम्हा 
यादों का खजाना है, इक प्रेम कहानी है 


लवरेज हो प्रेमाना जब जामे-जवानी का 
हर शाम सशीलो है, हर सुब्ह युहानी है 


हलचल हैन तूफां है ठहरे हुए पानी में 
दित वीत गये जिनके झ्रानी है न जानी है 
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मैं खुद से अलग अपना बदन देस रहा 
उतरा हुआ इफ़ सर से वजन देख रहा 


है 
ह 
टुरस दौर में हर सांस भी सीने पे बोक है 
इन्सान पे हावी है थकन देख रहा हूँ 

है 


फूलों के बदन सब यहां काटों से तिधे 
में तो कोई और चमन देख रहा हूँ 


इन्सान से वढ़ कर हैं तराशे हुए पत्थर 
इस दौर का उलटा है चलन देख रहा हूँ 


ताजा हवा का कोई तो भोंका मिले कहीं 
माहील में कितनी है घुठन देख रहा हूँ 


हीने का मेरे कोई यहां श्रर्थ नहीं है 
में जोने का बेफार जतन देख रहा हूँ 
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नाखुदा बन के लोग ओआते 
खुद किनारों पे डूब जाते 
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दो क़दम साथ जो निवाह न सके 
स्वाव सदियों के क्‍यों दिखाते है 


खुद की हालत है रहम के काबिल 
मुझसे हमददियां जताते हे 


प्यार का नाम ले के होठों पे 
क्यूं तमाशा इसे बनाते है 


लोग रिश्ते बनाके जन्मों के 
कच्चे. धागों-से दूढठट. जाते 


्फ 


रोज सूरज सवाब करता है 
क्यों उजालों से मुह छुपाते «है 


मैं तो उनकी भी लाज रख लूंगा 
उंगलियां मुझ पे जो उठाते है 
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इस दौर का कोई भी भसियाहवान नहीं है 
इन्सान का जीना यहां आसान नहीं है 


रहवर जिन्हें कहते हो लुटेरे हैं वत्तन के 
हैवान हैं. इनमें कोई इन्सान नहीं है 


तोले है सदा हमने ये बेकार के पत्थर 
इन्सानियत का कोई कंदरदान नहीं है 


चाहें जो भ्रगर हम तो ये मौसम भी बदल दें 
पर अ्रपनो ही ताकत का हमें ज्ञान नही है 


यू लोग खिलौनों की तरह खेल रहे है 
जसे बदन में अपने कोई जान नहीं हैं 


हम जी रहे हैं खुद के भरोसे पे दोस्ती 
इस में किसी के बाप का अहसान नहीं है 
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मैं भी हैँ खामोश भौर तू विलकुल गूँगा-बहुरा है 
इस बस्ती में आखिर क्यों सन्‍नाठा इतना गहरा है 


दिन लगता है खंजर जेसा सूई जेसी रात चुभी 
हर आंगन में खौफ का साया सांस-सांस पे पहरा है 


फिर नफरत ने झ्राग लगाई रिश्ते सब नासूर हुए 
पर तेरा मेरा तो साथी वही पुराना चेहरा है 


सच का गला दवा रखा है झूठ के तावेदारों ने 
इसीलिए लगता है हमको चारों ओर अंवेरा। है 


हम अंधों की तरह जीये यह श्रपनी ही कमजोरी है 
आंख खोल के देखो साथी कितना सुर्ख सवेरा है 


डम्न बस मीद सी 00 


अब हमें अंधी गुकाओ से निकलना होगा 
घृपष चाहेंगे तो थोडा सा कुलसना होगा 


जिनसे इन्सान को बदबू के सिवा कुछ न मिला 
धर्म के ऐसे लिहाफों को बदलना द्ोगा 


खुन की प्यास खुदा को त्तो नहीं हो सकती 
हमें शतान की नीयत को समझना होगा 


बुग्ज सदियों की इवादत का नतीजा है अगर 
फिर हमें अपने यकीनों को बदलना होगा 


मेरे घर में अगर सांपों का बसेरा होगा 
चाहे हिंसा ही सही उनकी कुचलना होगा 


नस्‍ले आदम ने भला कैसी तखकी की है 
अब तो बन्दों से खुदा को भी संभलना होगा 
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न जाते कितनी वार तराशा ग्रया 
फिर भो तुम्हारे कद से तो ऊंचा रहा 


हैँ में 
हूँ मैं 


जब्र जब भी सर उठा के चला हूँ ज़मीन पर 
तुमको यही लगा कि कोई जलजला हैँ मैं 


तुमने भेरा चजूद भिटा तो दिया मगर 
देखो खरोच की तरह अब भी पडा हूँ में 


मारा गया मुझे कई हिस्सों में बांठ कर 
काफी हूँ फिर भी दोस्तों जितना वचा हैँ मै 


जुरझमों से कही टीस न उठ जाए फिर कही 
अब भी तुम्हारे जुल्म को भूला नहीं हूँ मैं 
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रक्त मानव का है ऐ सदाचारियों 
वेशरम हो के वस आचमन काजिए 
सारी शक्ति तुम्हारे हो हाथों में है 
चाहे जेसे हमारा दमन कीजिए 


देप रूखसत हो जब भी मेरे देश से 
जब भी होने लगे शान्त वातावरण 
तो कसम है तुम्हें ऐ प्रमन--शत्रुओं 
घर के नाम पे विपषवमन कीजिये 


यह मेरा देश है सन्त के भेष में 
घर में रावण भी आये तो सत्कार है 
हर सीता यहां श्रवः भी अनजान है 
तुमको मौका मिला है हरण कीजिए 


वो ही मन में जगाये हुए आस्था 
इमती पलकों को मूंदे हुए हैं सभी 
तुमकी ग्रवसर मिला स्वार्थों के लिए 
देश पूरे को चाहे हवन कीजिए 
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जो भी इस दौर से गुज्लरा है वेचारा होगा 
ठोक मेरी ही तरह वो भी अ्रकेला होगा 


सिफ पत्थर के सिवा कुछ भी नहीं दूर तलक 
ऐसे ब्रीराने में भटका हुश्रा प्यासा होगा 


यह सफर है तो कभी खत्म भी होगा आ्राखिर 
या कि ताउम्र यू ही धूप में जलना होगा 


जरा कुछ देर तो दम ले लूं किसी नीम तले 
और कुछ भी ते सही सर पे तो साया होगा 


ये भरे घर हैं या कब्नों की कतारें यारो 
मैंने सोचा था बडा शहर है जिन्दा होगा 


इस से आगे नही मिलते कहीं क़दमों के निशा 
वस इसी मोड़ से श्राग्रे मुके चलना होगा 
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किस लिए वो याद अ्रव आने लगी 
जिन्दगी की शाम गहराने लगी 


इस पुराम पेड पर॒ अरब किस लिए 
एक चिड़िया झाके चहचहाने लगी 


अ्रव ये मौसम, ये हवाएं क्या करू 
चाहतों की झाख मुर्कानि लगी 


थरथराते एक पत्ते की तरह 
सारी दुनिया श्रवा लजर आने लगी 


क्या हुआ जो अब सिरहाने बैठकर 
मेरी हमदम. बाल सहलाने लगी 


अब कोई शिकवा शिकायत किस लिए 
सो ही जाएं नींद जब श्राने लगी 
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वो जी खुद को राहबर कहता रहा 
सारे रस्ते पीठ पर बंठा रहा 


अब भला लंगड़े को अंधा क्‍या कहे 
वो जिधघर कहता उधर चलता रहा 


यह सफर तय किस तरह हो पायेगा 
हर कदम पर वस यही खठका रहा 


एक मुहत हो गई चलते हुए 
ढोकरें खा के भी मैं हसंता रहा 


मैं उसे फेँफू तो झाखिर किस तरह 
मुझसे मेरी जोस्त सा लिपटा रहा 
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मिलने की मनवारें है 
बीच कई दीवारें है 


हालातों के कंदी लोग 
कितने बेचारे . है 


वसते रहे गांव-शहर 
लोग तो बंजारे है 


जीत के भी बाजी हम 
सब॒ कुछ हारे है 


हम जीये हैं ऐसे जैसे 
ऋऔल के शिकारे हैं 


आदमी है हम या 
चोराहे के उतारे है 
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भूले हुए हैं लोग मुहब्बत के असर को 
जहर ही मारेगा यहां श्रव तो जहर को 


हम वक्‍त के बदले हुए तेवर नहीं समझे 
मंखाना समभते रहे शाकी की नजर को 


हर मील का पत्थर यहां लगता है घुटेरा 
वो लोग हैं श्रनजान जो निकले हैं सफर को 


जब भी उन्हें लगता है उजाले की कमी है 
तो ग्राग नगा देते हैं मजलूम के घर को 


जिस दिन से यहां अ्म्भम का ऐलान हुआ है 
दहशत निगलने लग गई ग्राजाद ब्रशर को 
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अपना सव ऊे भूल गया द्ठँ बस्ती में 
मैं तो इक ग्रुमनाम बता हैं बस्ती में 


तुमने _ शायद कही. भठकते देखा हो 
कब से खुद को ढूढ रहा हू बस्ती में 


जाने-पहंचानि चोराहि गलियों 


अईया कितनी वीर लुटा हैं बस्ती में 


बिकने को तो यहां सभी कुछ ब्िकता है 


मैं उनमें सब से सस्ता हैं बस्ती 


जब भी कोई. वज्म सजाई जाती 
से दरियों को तरह बिछा हूँ बस्तो 


भेरा कोई नाम नहीं 
बस ईंधन की. तरह जला है बस्ती 
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पहचान नद्ठी 


अपनी बाहों में गड़े प्यार से भरता पानी 
भुला रहा है मुझे चढ़ता उत्तरता पानी 


कभी सीने में मचलते हुए तूफा की तरह 
कंसे उठता है, उफनता है विफरता पानी 


हजारों रंग लुटाता उदास राहों में 
तेरे जलवों को तरह है ये ग्रुजरता पानी 


सूमी घाटों में भला किसको सदा देता है 
किसी पहाड़ के सीने से ये भरता पानी 


एक भटके हुए अनजान मुसाफिर की तरह 
क्यूं मुझे लगता है जंगल से ग्रुजरता पानी 
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फूट का परिणाम अब कितना भयंकर हो गया 
प्रेम से सीचा हुआ यह खेत बंजर हो गया 


इतना दृषित हो चुका है देश का वात्तावरण 
साँस घुटती जा रहो है दिल तो पत्थर हो गया 


किस तरह ये बर्म मन में जहर भरने लग गये 
अच्छा खासा आदमी था झ्राज विषघर हो गया 


जय से यह भक्तों के हाथों भ्रम्त का मन्दिर लुटा 
मुल्क का हर आदमी लगता है बेघर हो गया 


अनगिनत भगवान थे जिसको सुरक्षा में खड़े 
किस तरह फिर देश मेरा ग्राज सण्डहर हो गया 


76 ( उम्र बस नौद सी 


आसमान को तकता है 
कोई पागल लगता है 


जाने किसका नाम है जिसको 
तोते . जैसा र्ता है 


चौंक रहा है क़दम क़दम पर 
साये से भी डरता है 


सुनने वाला. कोई नहीं है 
जाने फ़िर क्यू! बकता है 


सांस सांस पे दर्द का मारा 
प्रपना सीना मल्तता है 


किसे वताऊं मुझको तो यह 
जैसा लगता है 
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हमको. कहाँ तक संताओोगे.. ग्रव 
क्या यूंही उम्र भर जुलम ढाओगे अब 


चलनियों को बनाने लगे कवितियां 
तेरने के नहीं डूब जाझोगे अब 


तुमसे उंगली पे परबंत उठेगा नहीं 
इन ग्वालों को केसे. बचाओगे अब 


भौर आई और शझ्ाके चली भी भई 
खुद न जागे हमें क्‍या जगाओझोगे श्रव 


तुमसे होने को कुछ भी नहीं दोस्तों 
यू ही शोर कब तक मचाओगे भ्रव 
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सामने जो ये कटा पड़ा है तेरा ही तो हिस्सा है 
श्रांख खोल के देख दीवाने तूने किसको मारा है 


इतनी सदियां बीत गई है इन्सानों की बस्ती में 
फिर भी तू व्यवहार से श्रपने एक दरिन्दा लगता है 


तेरा दुश्मन कोई नहीं है भाषा समझ इशारों की 
कब से सब कुछ देख रहा है फिर भी जैसे अंधा है 


देख जरा ये पत्ते कैसे एक पेड़ से चिपके है 
तू श्रपनों के वीच भी रह कर साथी कितना तन्‍हा है 


तूने मारा श्राज इसे कल तू भी मारा जायेगा 
देख रहे हैं हम मुद्त से यही सिलसिला चलता है 


देख प्यार से मिल तो सही तू तुमे पता चल जायेगा 
तुभ से कुछ भी भ्रलग नहीं है सब कुछ तेरा अपना है 
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क्या हुआ कि लोग पागल हो गये 
इस तरह उजड़े कि जंगल हो गये 


चोटक की कोई निशां दिखता नहीं 
क्रिस तरह ये जिस्म घायल हो गये 


बया. भला इनकी ज़बाने कैंट गई 
इस कदर खामीश बुभदिल हो गये 


रहबरो. नें जो दिखाये थे हमें 
रास्ते. सारे ही. दलदल हो गये 


औष्ज 
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